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वैदिक लेखमाला का ८० वाँ पुष्प 


वेद प्रवचन माला के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकि 
१०१ पुस्तकों के सम्बन्ध में 


जो कि अब कुछ परिवर्तन के साथ न्यास द्वारा 
वैदिक लेखमाला के नाम से प्रकाशित की जा रही हैं 


प्राप्त 


प्ररणाप्रद-पत्र 


प्रकाशक - पं० कमलेशकुमार वैदिक लेखमाला प्रकाशक न्यास 


आर्यसमाज मदनगंज - किशनगढ (राजस्थान) पिनकोड ३०५ ८०१ 


al ! 


१_____ 5११२२१२ णाच 
I ज ७७ 
` मूल्यांकन | 
अहमदाबाद प्रवासकाल में वैदिक मिशनरी श्रद्धेय श्री पण्डित कमलेशकुमार 
जी आर्य अग्निहोत्री ने वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार के पावन उद्देश्य से विभिन्न विषयों 
पर पुस्तकें लिख कर प्रकाशित करवाई, और उन्हें अपने डाकव्यय से भारतवर्ष के 
अनेकानेक नगरों-ग्रामों में निःशुल्क प्रेषित कीं | उन पुस्तकों को पढ़ कर आर्य 
विद्वानों एवं आर्यप्रेमी महानुभावों ने पत्र लिखे उनमें-से कुछ पत्रों को साररूप में 
श्री पूज्य पण्डित जी ने “प्रेरणाप्रद-पत्र' नामक पुस्तिका में प्रकाशित कराया था | 
जब आपने वैदिक लेखमाला प्रकाशक न्यास की स्थापना करके अपने द्वारा 
लिखित और प्रकाशित पुस्तकें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन, पंरिवर्धन के साथ 
“न्यास को दीं, उनमें एक यह 'प्रेरणाप्रद-पत्र' नामक पुस्तिका भी है | 
यद्यपि इस पुस्तिका में “आभार व्यक्त करने के अतिरिक्त श्री पूज्य पण्डित 
जी का अन्य कोई लेख नहीं हैं, तथापि आपके परिश्रम का दिद्वानों ने जो 
“मूल्यांकन” किया, उसे वैदिक लेखमाला के पुष्मों को पढ़ने वाले पाठक जान 
4 सकें, इस कामना से हमने यह पुस्तिका प्रकाशित करवाई है ।' 
आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने आदरणीय श्री पण्डित जी द्वारा लिखित 
पुस्तकों से सम्बन्धित जो लिखा, वह कितना यथार्थ और प्रेरणाप्रद है ! आप 
पाठक महानुभावों को इस पुस्तिका से यह विदित हो जावेगा । 
इस पुस्तिका में प्रकाशित पत्रों के लेखक सम्माननीय श्री पण्डित जी की 
मिशनरी भावना से सुपरिचित थे और हैं । इन पत्रों में लेखकों का अन्तर बोल 
रहा है । हमने देखा ये पत्र श्री पूज्य पण्डित जी को विशेष उत्साहित करने में 
सहायक सिद्ध हुए हैं | 


आपसे हमारा विशेष निवेदन 


वैदिक लेखमाला के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ने वाले आप पाठक 

महानुभाव भी समय-समय पर अपने विचारों से हमें अवगत करते रहेंगे तो हमारा 

उत्साह बढ़ेगा, और हम महर्षि दयानन्द की सर्वकल्याणकारी पवित्र मिशन का 

कार्य अधिक शक्ति तथा लग्न के साथ करेंगे - डॉ० वीररत्न आर्य 
महामन्त्री वैदिक लेखमाला प्रकाशक न्यास 


००-०मक्नपंज्राकिथरतगडू (सारक) पित्त 9४/८७१००॥०). 
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प्रेरणाप्रद-पत्र ३ 


श्री महात्मा प्रेमभिक्षु जी वानप्रस्थी 


सत्य प्रकाशन वृन्दावन मार्ग, मथुरा (उत्तरप्रदेश) २८१००३ ने लिखा था 

Er सच में आप एक आदर्श वैदिक मिशनरी हैं | अपनी वाणी, अपनी 
लेखनी और सर्वाधिक स्वयं की जीवन-साधना द्वारा आप माँ आर्यसमाज के 
एक आदर्श सफल और देव दयानन्द के महतो महान्‌ मिशन के आदर्श 
मिशनरी के रूप में जो अनूठी सेवा कर रहे हैं, वह सर्वथा स्पृहणीय है | 
प्यारे प्रभुदेव आपको पूर्ण नैरोग्ययुक्त दीर्घायुष्य एवं अपेक्षित साधना दें, जिससे 
आप अधिकतम तप-त्याग और सेवा के आदर्श के रूप में आर्यसमाज के 
इतिहास में स्मरण किये जाते रहें, ऐसी कामना है ।..... 

'अन्तर-वेदना' में सचमुच आपके अन्तर की पीड़ा बोल रही है, पर 
क्रियात्मकरूप (में इसका सफल उपचार कैसे हो ? यही विचारणीय और 
उससे अधिक 'स्मरणीय है आर्यसमाज की आन्तरिक दशा , जैसी आपने 
चित्रित की है "उससे कहीं अधिक दयनीय है । इसका हर प्रकोष्ठ असीम 
वेदना से आपूरित है ।... 


श्रीमती डॉ० सावित्रीदेवी जी शर्मा वेदाचार्या 


१०, केलाबाग "सावित्री सदन'' बरेली (उत्तरप्रदेश) २४३००१ 

...वैदिक मिशनरी कमलेशकुमार आर्य “अग्निहोत्री” आर्यसमाज के 
प्रबुद्ध लेखक एवं व्याख्याता हैं | आर्य साहित्य का निरन्तर स्वाध्याय आपके 
दैनिक जीवन का प्रमुख कर्म है । मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्र साधना से 
अपने जीवन को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में प्रवृत्त करना ही आपका 
मुख्य उद्देश्य है । स्वाध्याय के साथ ही आपकी साहित्य रचना भी प्रभावशालिनी 
है । विविध विषयों पर अनेक सारगर्भित ग्रन्थ लिख कर आपने अपनी 
लेखनशैली का परिचय दिया है । वैदिक सिद्धान्तों की विशद्‌ विवेचना करते 
हुए लेखक महोदय ने कई विषयों पर तर्क, युक्ति, प्रमाण सहित विचार 
व्यक्त किये हैं ।... 

मैंने आपके अनेक लेखों का आद्योपान्त अध्ययन किया है, जो निम्नाकिंत 
हैं-कर्म-फल-चक्र, सार्वभौम पञ्च महाव्रत, आश्रम-मर्यादा, चिन्तन, अन्तरः 
वेदना, बन्धन का कारण, सत्य का समर्थन, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति की युक्ति, 
विभाजन, दान की दुर्गति, दान के पात्र, वाणी का उपयोग, सुख के साधन, 
आदर्श-दिनचंर्या, श्री रामचरित मानस के सम्बन्ध में-'उपयोगी-विचार', सुकर्म, 
आर्यसमाज क्या मानता और क्या नहीं मानता, धर्म का योगदान आदि | 
उपरि लिखित सभी दार्शनिक विषयों पर आपका गम्भीर चिन्तन पाठकों की 
बौद्धिक समस्याओं का सुस्पष्ट समाधान करता हुआ प्रतीत होता है ।... 

विचारों की अभिव्यक्ति में नवीनता, सरलभाषा के माध्यम से विषयानुकूल भावों 
को प्रकट करना, सन्तुलित विन्यास आदि गुण आपके लेखन कार्य में चार चाँद लगा 
देते है EC-0.in Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango, छरणाप्रद 
3 20222 3 कक रद -पत्र 


पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु लिखित आपका वैदिक साहित्य अत्यन्त 
उपयोगी है । स्वाध्याय प्रेमीजन इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण 
विश्वास है ।... 


श्री डॉ० भवानीलाल जी भारतीय, धर्माधिकारी 
रत्नाकर ८/४२३ नन्दनवन, जोधपुर (राजस्थान) ३४२००८ 
. आपके लिखे ट्रेक्ट्स समय-समय पर मिलते रहते हैं, ये 
अत्यन्त उपयोगी हैं | विशेषरूप से गतदिनों आपका भेजा 'अन्तर वेदना' ` 
शीर्षक ट्रेक्ट बहुत ही सामयिक तथा हम आर्यसमाजियों को आत्मालोचन 
करने की प्रेरणा देनेवाला है । 


श्री आचार्य धर्मवीर जी आर्य, सम्पादक “परोपकारी” 
२४/२६९, चाँद बावड़ी रोड़, केसरगंज-अजमेर (राजस्थान) ३०५००१ 


...आप द्वारा प्रेषित तीन पुस्तकें आज डाक से प्राप्त हुई, और थोड़े 
ही समय में मैंने उन पुस्तकों को देख लिया, सचमुच में पुस्तकें उत्तम 
लगीं । वर्तमान की समस्या और ,उनका यथोचित समाधान दोनों ही एक 
सामान्य व्यक्ति के लिये आपने एक स्थान पर सुलभ कर दिया । साधारण 
व्यक्ति को अपनी बुद्धि के उपयोग करने का आपने अच्छा अवसर प्रदान 
किया है । पुस्तकों के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ! मेरी आपसे 
प्रार्थना है, परोपकारिणी सभा के पुस्तकालय के लिये अपनी समस्त पुस्तकों 
का एक सेट अवश्य भेजें ।... 


श्री पं० राजगुरु जी शर्मा ने लिखा था 
पोस्ट महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) ४५३४४१ 
आपके द्वारा भेजी गई ३ पुस्तकें प्राप्त हुई एवं तीनों को आद्योपान्त पढ़ने 
के पश्चात्‌ यह पत्र लिख रहा हूँ | 'विभाजन' के पश्चात्‌ 'दान की दुर्गत्ति' में 
आपने जिस सशक्त लेखनी द्वारा प्रार्थी व दानी के माध्यम से जिस प्रकार 
अवैदिक मान्यताओं का खण्डन व वैदिक सिद्धान्तों का मण्डन किया है, 
प्रशंसनीय है; एतदर्थ आपको साधुवाद देता हूँ | 
भारत का बहुसंख्यक जनमानस जो गाँवों में रहता है, विशेष कर 
भागवत व रामायण की जानकारी रखता व इन दोनों का अनन्य भक्त है, 
किन्तु वह उन्हें ध्यान से नहीं भक्तिभाव से पढ़ता है, अतः विचार नहीं कर 
पाता । यदि यह पुस्तक जो कि अत्यन्त ही सरल भाषा में लिखी हैं, जैसे भी 
हो, जिसके हाथ में पहुँचेगी वह विचार करेगा और यहीं से उसके मस्तिष्क में 
वैदिक विचाहुछा्याका/७पू्रपन्छहोष्/बश्षाईनव। शुभ \क्रामना० स्वीकार करें | 


प्रेरणाप्रद-पञ्न9!!7९५ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri प्‌ 


श्री पं० नरदेव जी आर्य भजनोपदेशक 
बछामदी नोंह, भरतपुर (राजस्थान) ३२१००१ 
...आप द्वारा लिखित पुस्तकें क्रमशः प्राप्त हो रही हैं जिन्हें मैं तो पढ़ता 
ही हूँ, मेरे साथी भी इन पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं | यद्यपि मैं बिना शुल्क 
दिये आपकी पत्रिकाएँ पढ़ रहा हूँ, और आप निरन्तर भेज रहे हैं, इसके लिये 
मैं आपका बहुत-बहुत आमारी हूँ | आपकी पुस्तकें समस्त पत्रिकाओं से उत्तम 
हैं, ओर प्रचारकों के लिये बहुत सामग्री देने वाली हैं ।... 


श्री पं० वेदप्रिय जी शास्त्री, मन्त्री आर्यलेखक परिषद्‌ 
वैदिक साधुआश्रम, सीतावाड़ी-केलवाड़ा, जिला बारा (राजस्थान) ३२५२१६ 

... आपकी भेजी पुस्तिकाएँ प्राप्त होगई हैं, उन्हें पढ़ लिया है, विचार 
उपयोगी हैं, प्रर किसी को सम्भवतः अच्छे न लगें | कारण अनुशासन 
हीनता, राग-द्वेष आचारहीनतादि... 

मेरी सम्मति है कि यह एक अपने ढँग का बहुत ही उपयोगी कार्य है । 
इससे वैदिकधर्म को व्यावहारिक बनाने में बहुत सहायता मिलेगी | जन ` 
सामान्य की दृष्टि से यह साहित्य सामयिक है। आपके कार्य को ऐतिहासिक 
महत्व प्राप्त होगा, लगे रहिये | आपतो जानते हैं कि आर्यसमाज में जीते जी 
महत्त्व कम ही प्राप्त होता है लोग बाद में महापुरुष बनाते हैं ।... 


श्री डॉ० योगेशकुमार जी शास्त्री 


भवन संख्या १३२, मोहल्ला पुराना हस्पताल, जम्मू-१८०००१ 

... आपके द्वारा दो लघु पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई । उनमें 'अन्तरःवेदना' 
पुस्तिका मैंने पढ़ी । आपके विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जिसका 
अपना चरित्र कुछ नहीं है, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार 
नहीं है । इस समय कुछ वार्षिक चन्दा दे कर आर्यसमाज के सदस्य तो 
बन रहे हैं, परन्तु सच्चा आर्य कोई नहीं बनना चाहता । उपदेशकों और 
भजनोपदेशकों के विषय में आपने पर्याप्त प्रकाश डाला है । समस्या बड़ी 
गम्भीर है । आर्यसमाज का विस्तार इसीलिंये ही नहीं हो पा रहा | इस 
पुस्तिका को 'सार्वदेशिक पत्र” में प्रकाशनार्थ भेज दीजिये ।... 


श्री बृजराज जी आर्य 
बृज-भवन कॉलेज रोड़, ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान) ३०५९०१ 

... आपने सुख के साधन, वाणी का उपयोग, मुक्ति की युक्ति और 
मोक्ष का मार्ग ये जो चार पुस्तिकाएँ भेजी, इसके लिये धन्यवाद । आपने 
इन छोटी-छोटी पुस्तिकाओं में ही सार गर्भित वैदिक विचार व्यक्त करके 
मानव के लिये वैदिक (सही) मार्ग प्रदर्शित कर दिया । आज इस आपाधापी 
के समय में बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़ने का न तो समय है न रुचि है । छोटी 
पुस्तिकाएँ, ० लाह आदमी, भी: अववय,, प्रवत डे ओर. व्जोब्लैव्रिक मिशनरी 
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ईश्वरीयज्ञान (वेद) का प्रचार करना चाहते हैं, उनका संकल्प शतप्रतिशत 
पूरा हो जाता है ।... 
श्री आचार्य अर्जुनदेव जी स्नातक 
५, सीताराम भवन (फाटक) आगरा कैण्ट (उत्तरप्रदेश) २८२००१ 

..आपके द्वारा प्रेषित पुस्तकें प्राप्त हुईं | मैं ग्वालियर आर्यसमाज के 
उत्सव में गया था, वहाँ से लौटा हूँ, अतः पत्र डालने में विलम्ब हुआ । 
आपके सुलझे हुए विचार आधुनिक समयानुसार हैं। मेरी मान्यता यह है कि 
देश-कालानुसार स्मृतिग्रन्थ बनते रहे हैं ।... 

... आपकी लेखन कला की जितनी प्रशंसा की जाये, स्वल्प ही है | आपके 
विचार आधुनिक समय के लिये नवजीवन देने वाले हैं | आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु 
हों और इसी प्रकार धर्म प्रचार करते रहें, प्रभु से यही प्रार्थना है |... 

श्री पं० पन्नालाल जी “पीयूष” संगीताचार्य 

२४३/१७ अशोकनगर, उदयपुर (राजस्थान) ३१३००१ 
- आपकी भेजी ३ पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद ! तीनों 
पुस्तिकाएँ आपके स्वाध्याय, मनन-तिन्तन और अनुभव की प्रतीक हैं । 
कर्म-फल-चक्र' को आपने खूब अध्ययन करके लिखा है, सन्ध्या- 
अग्निहोत्र तो आपका जीवन दर्शन है । इसे आपने पूर्णरूप से जीवन में 
उतार लिया है।... तीसरी पुस्तक में आपने अपने हृदय की वेदना व्यक्त 
की वह यथार्थ है |... आपकी शैली से प्रचार कार्य यदि आर्यसमाज का 

किया जाये तो नये आनेवाले सत्संगप्रेमियों की श्रद्धा बढ़ेगी |... 

“उपयोगी-विचार', “चिन्तन” वास्तव में यह मनन-चिन्तन है । मैं बार- 
बार ध्यान से पढ़ता हूँ। जहाँ आपने तुलसीदास जी की आलोचना की है, 
वहाँ उनकी रामायण से “मानस के मोती' चुन कर स्वाध्यायशील जनों को 
सुन्दर माला समर्पित कर उनके गले की शोभा बढ़ादी है | धन्यवाद !... 


श्री डॉ० वीररत्न जी आर्य 


आर्य क्लिनिक, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान) ३०५८०१ 

दान के सम्बन्ध में आपकी लिखी दोनों पुस्तकें अत्यधिक सुन्दर एवं 
हृदय को छूनेवाली हैं । मैं तो प्रारम्भ से अन्त तक बिना छोड़े पढ़ गया । 
समय-समय पर आर्यसमाज में भी इन्हें सुनाऊँगा।... 


शी आचार्यआनन्द प्रकाश जी 
आर्यसमाज मन्दिर न्यू बोइनपल्ली, सिकन्दराबाद (आन्भ्रप्रदेश) ५०००११ 
-- आपके द्वारा प्रेषित तीन पुस्तके, १विभाजन, २-दान की दुर्गति, ३- 
दान केः पात्र पढ़ी । पुस्तकों की विशेषता यह है कि ये अनुभुत बातें हैं । 
थोड़ा-थोड़ा मैं भी इनकी बातों का अनुभव करने लगा हूँ |... 
मैंने आर्यसमाज के अनेक मूर्धन्य विद्वानों व वेद भाष्यकारों के विषय 
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में पढ़ा और सुना है कि अपनी जीविका के लिये उनमें से कोई साबुन 
बेचते रहे, कोई घी की दुकान चलाते रहे, कोई होटल चलाते रहे या 
किसी को परचून की दुकान करनी पड़ी | जबकि अनेक बातूनी व्यक्तियों ने 
केवल अपने वाक्चातुर्य से लाखों रुपये इकट्ठे किये और, मौज उड़ाते 
रहे । अतः दानियों का कर्त्तव्य है कि पात्र को परख कर दान दें |... 

... आपके द्वारा प्रेषित पुस्तकें मैंने अन्य महानुभावों को भी पढ़ायी 
हैं । लोगों की हार्दिक इच्छा है कि आपकी पुस्तकों का “तेलुगु” भाषा 
में भी अनुवाद हो, जिससे यहाँ की जनता भी आपके स्वाध्याय और 
चिन्तन से लाभान्वित हो सके । अतः आपसे निवेदन है कि 'कर्म-फल- 
चक्र आदि कुछ शीघ्र प्रभावकारी पुस्तकों का 'तेलुगु' में अनुवाद करने 
की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।... 

.. आपके' द्वारा प्रेषित श्रीरामचरितमानस के सम्बन्ध में "उपयोगी- 
विचार” प्राप्त हुए, जिनके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं । श्रीरामचरितमानस 
की वेद विरुद्ध बातों का संक्षेप में निराकरण करके आपने वैदिक मतावलम्बियों 
एवं अन्यों का बहुत उपकार किया है ।... 


निम्न तीन पुस्तकों के सम्बन्ध में श्री आचार्य आनन्दप्रकाश जी लिखते हैं 
श्री पं० कमलेशकुमार जी अग्निहोत्री (अहमदाबाद) की तीनों पुस्तिकाएँ 
देखने को मिली जिनके विषय में संक्षेप से यह कहा जा सकता है- 

(१) 'आदर्शःदिनचर्या’ इसमें सन्ध्योपासना, दैनिक अग्निहोत्र के अतिरिक्त 
प्रातः जागरण, शयनकालीन, प्रार्थना, भोजनारम्भ, बलिवैश्वदेव-यज्ञ, दर्श- 
पौर्णमास एवं यज्ञोपवीत धारण आदि से सम्बन्धित मन्त्रों के साथ-साथ 
अनुभव एवं शास्त्रीय वचनों के आधार पर प्रातः से सायंकाल तक के 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य निर्देशन से पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हो गयी है ।... 

(२) 'अन्तर-वेदना' गत चालीस वर्ष के वैदिक प्रचारकाल के अपने 
अनुभव के आधार पर लिखी गयी इस पुस्तिका में आर्यसमाज के बहुत से 
कार्यकर्ताओं की असफल स्वार्थपरक एवं हानिकारक गतिविधियों के आन्तरिक 
चित्रण में लेखक की 'अन्तर-वेदना' स्पष्ट झलकती है । 

यदि इसमें बताये गये सुझावों के आधार परः वैदिकधर्म का प्रचार 
किया जाय तो उसमें अवश्य ही आशातीत सफलता मिल सकती है । 
अन्यथा तो 'टायँ-टायँ फिस्स' की उक्ति ही चरितार्थ होती जा रही है । 

पुस्तक के अन्त में मनुस्मृति तथा सत्यार्थप्रकाश की कुछ अव्यावहारिक एवं 
अवैज्ञानिक मान्यताओं की ओर संकेत करना बहुत बंड़े साहस का कदम है। इनमें 
अन्य भी ऐसी बातें हैं, जिन पर आर्य विद्वज्जनों को विचार करना चाहिये। 

(३) 'कर्म-फलःचक्र' यद्यपि अनेक आर्य विद्वानों ने कर्म-फल के सिद्धान्तों 


पर युक्ति एवं, प्रमाणों के साथ, विस्तृत पुस्तकें 'ल़िख कर स्पष्ट्रीकरण का 
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प्रयत्न किया है, किन्तु इस छोटी सी पुस्तिका में कर्म-फल के अति जटिल 
विषय का वैदिक मान्यताओं के आधार पर तर्क पूर्ण विचार व्यावहारिक 
भाषा में प्रस्तुत किया है | जिसे साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सरलता से . 
समझ सकता है । ये विचार वेदों, दर्शनों तथा उपनिषदादि के इतने 
अनुकूल हैं कि इनकी पुष्टि में बहुत से आर्ष प्रमाण उद्धूत किये जा सकते 
हैं | इसमें कुछ विपरीत मान्यताओं का व्यावहारिक ढॅग से (हुआ) स्पष्टीकरण 
भ्रमित जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन में अवश्य सफल होगा । 

मेरे विचार से यदि इस पुस्तिका का अन्य भाषाओं में अनुवांद करने की अनुमति 
मिल जाय तो इन विचारों से और अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। 


श्री आचार्य सत्यन्रत जी “राजेश” गुरुकुल कांगड़ी 
दयानन्द नगरी, ज्वालापुर - जिला सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) २४९४०७ 
... आप द्वारा लिखित तीन पुष्प - दान की दुर्गति, दानके पात्र तथा 
विभाजन मिले । पढ़ कर प्रसन्नता हुई । यथार्थता का दर्शन कराने का 
आपका प्रयास स्तुत्य है । वाणी बोल कर सो जाती है, किन्तु लेखनी 
जागती रहती है। आपका वैदिकधर्म का प्रचार दोनों विधाओं में चलता है, 
अतः आर्यसमाज का बहुत हित होता है । प्रभु आपको दीर्घ जीवन तथा 
है सत्य के प्रचार की ऐसी ही लगन दे ।... | 
श्री कैप्टन देवरत्न जी आर्य 
६०३, मिल्टन एपार्टमेण्ट्स, जुहूतारा - मुम्बई, ४०००४९ 
आपका यह विचार सत्य है कि छोटी-छोटी पुस्तिकाओं को लोग 
पढ़ लेते हैं, और बड़े ग्रन्थों की ओर ध्यान नहीं दे पाते । मैंने भी आपके 
छोटे-छोटे पुष्प ऑफिस यात्रा के दौरान ही पढ़े हैं । आपने यह कार्य बहुत 


ही अच्छा किया है ।... 
श्री राजेन्द्र जी आर्य 
क्वार्टर नं० २, माइक्रोवेव टावर, रंगपुरा रोड़ - कोटा (राज०) ३२४००२ 

...कई बार आपको यहाँ कोटा की आर्यसमाजों में सुनने का शुभ अवसर 
ईश कृपा से प्राप्त हुआ है, और आर्यसमाज में आप जैसे विद्वान्‌, (जिनकी 
कथनी-करनी एक हो) को सुन कर प्रभावित होना स्वाभाविक है | अभी आपके. 
द्वारा सम्पादित सत्संग की पुस्तक देखी, बहुत ही सुन्दर लगी । उसी. पुस्तक 
में आपके यहाँ से प्रकाशित अन्य पुस्तकों का भी पता चला |... 

निवेदन है कि आपके यहाँ से आपने जो भी पुस्तकें प्रकाशित करवायी 
हों उनका एक सेट अवश्य भेजने की कृपा करें, तथा भविष्य में भी जो 
पुस्तकें निकालें, अवश्य भेजा करें ।... 

आपकी सशक्त लेखनी जादू से भरी हुई रहती हैं, व देश की ज्वलन्त 
समस्या रामू मन्दिर के रूप में जो आई है, उस सन्दर्भ में "'मानस'' के 
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वी प hens ने 
दृष्टिकोण से राम का क्या स्वरूप हो सकता है, अर्थात्‌ उदाहरण देते हुए बहुत 
ही स्पष्टरूप से प्रस्तुत किया है, एतदर्थ बधाई स्वीकार करें |... 


श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य 
आर्यनिवास १०८-ए, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा (राजस्थान) ३११००१ 

... आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकें- “विभाजन' तथा दो पुस्तकें दान 
की महत्ता सम्बन्धी प्राप्त हुई । ...आपके सभी ट्रेक्ट्स को मैं दुकान पर ही 
रखता हूँ और आर्य विचारों के लोग इनका बड़े मन से अध्ययन करते 
हैं । आपके अगाध ज्ञान, सुरुचिपूर्णशैली तथा आर्यसमाज को आप द्वारा दी 
जा रही सेवाओं की सभी सराहना करते हैं ।... 

...आपके भेजे हुए ट्रेक्ट्स आर्यसमाज शास्त्रीनगर में प्रचारार्थ सभी को पढ़ने 
के लिये देते तथा सत्संग में भी सुना रहे हैं । सभी ने आपके इस प्रयास की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा की है | आशा है, ये जन-जन के हाथों में पहुँच कर आपके परिश्रम को 
सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। वास्तव में आपका चिन्तन प्रशंसनीय है, 
यह मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी प्रगति किसी प्रकार कम नहीं है ।... 


श्री स्वामी सोमानन्द जी ने लिखा था 
वेदप्रचारक' मण्डल, ८०/१३, रामजस रोड़ नई दिल्ली - ११०००५ 
... आपकी अमूल्य पुस्तकें प्राप्त हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद ! यदि 
आपकी तरह सभी उपदेशक इस प्रकार का कार्य करें तो आर्यसमाज 
का बहुत हित हो सकता है !... 
श्री अध्यापक करणसिंह जी “पुष्पद' 
प्रा० विद्यालय जमलाय, बड़ोदिया कु० जिला शाजापुर (मणप्र०)-४५६२२६ 
... आपके द्वारा रचित वेद प्रवचन माला के पुष्प क्रमशः वाणी का 
उपयोग, दानकी दुर्गति, सुखके साधन, सत्य का समर्थन एवं बन्धन का 
कारण पढ़ कर अत्यन्त सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मन में ऐसी इच्छा है कि 
आपके द्वारा लिखे अन्य पुष्पों को भी पढूँ | मुझे ये पुस्तकें अति प्रिय लगीं ।... 


श्री रतनशीभाई देवशीभाई वेलाणी 
११ मातृछाया, १४ कस्तूरबानगर, फरामजी रोड़ बड़ौदा (गुजरात) ३९०००४ 

..आपके हार्दिक भावों को जानकर अत्यन्त खुशी हुई ।... आपकी 
लिखी ''अन्तरवेदना'' पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर जो होना चाहिये था 
वह न होने पर मेरे मस्तिष्क में प्रश्‍न उठा और मैंने आपको मेरे पिछले पत्र 
में पूछा था । उसी पत्र में यदि मैं अपना निर्णय दे देता तो आपके उत्तर 
से आपके शुद्धभाव की जो प्रतीति हो रही है, वह नहीं होती ।... 

मेरे मस्तिष्क में भी यही प्रश्‍न था कि धायी भी प्रसूता ही होती है, तो 
किसको धायी और किसको प्रसूता माना जावे ।... वैसे ही नामावली और 
नियोग के सम्बन्ध में आपके पत्र में लिखे विचारों से मैं सहमत हूँ ।... 
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श्री प्रो० धर्मेन्द्रकुमार जी धींग्रा 
“ओंकार कुञ्ज' खारीवाव मार्ग बड़ौदा (गुजरात) ३९०००१ 
... आप द्वारा भेजी गई पुस्तक (श्री रामचरित मानस के सम्बन्ध में 
“उपयोगी विचार”” प्राप्त हुई । आपकी यह रचना साहस पूर्ण व अति 
सुन्दर है, हार्दिक अभिनन्दन !... 


श्री आदित्य अनन्तांशु 
आचार्य ओमानन्द वेद विद्यालय, गाँधीनगर - इन्दौर (मध्यप्रदेश) 

...आपके द्वारा रचित “मुक्ति की युक्ति" नामक पुष्प पढ़ा...आपकी प्रखर 
युक्ति का दर्शन मिला । स्वामी दयानन्द ने जिस विचार धारा से शैवमत को 
छोड़ा तथा प्राचीन लुप्त मर्यादाओं को पुनरस्थापित करने _के हित वेदोक्त 
प्रणाली का प्रचलन कर आर्यसमाज स्थापित किया उसका भी, दिग्दर्शन आपने 
योगीराज नामक कथानक में भावपूर्ण अभिव्यक्ति से किया, एतदर्थ आपका 
प्रयत्न सराहनीय है ।... 


श्री रामस्वखप जी बेली ने लिखा था 
सदर बाजार शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ३११४०४ 
... आपके दोनों पुष्प अभी प्राप्त हुए...करीब एक माह पहले भी दो 
पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई थी। आप अपने लेख हृदय से लिखते हैं, तभी तो 
आपकी वाणी का असर होता है । प्रभावशाली साहित्य प्रकाशित करने वाले 
आपको कोटिशः धन्यवाद ।... 


श्री गोवर्धनलाल जी आर्य पाटीदार 
ग्राम देवगढ़ वाया चापड़ा जिला देवास (मध्यप्रदेश) पिन - ४५५२२३ 
` ...तीनो पुस्तकें मिल गई हैं, और उन्हें पौराणिकों को भी पढ़ने के 
लिये दी हैं । बहुत ही प्रशंसनीय लिखी हैं, आपने प्रमाण सहित लिखीं 
इससे हमको समझाने में सहयोग मिलता है ।... 
श्री पीताम्बरलाल जी शर्मा 
डी०२३ न्यू कॉलोनी बून्दी (राजस्थान) ३२३००१ 
--“ दान की दुर्गति! लिखकर आपने इन तथाकथित आर्य हिन्दु एवं अपने 
आपको सनातनी मानने वालों के तो आखों के जाले ही निकाल कर रख दिये 
हैं | इस पर भी यदि यह हिन्दु 'कहने वाला समाज नहीं चेतता है तो 
समझिये फिर नियति का विधान इस कौम के सर्वथा विपरीत ही अपना काम 
कर रहा है। आपने तो इस समाज को अपने श्रम तथा ज्ञान के आधार पर 
एक बहुत बड़े अन्ध कूप में - से निकालने का सत्प्रयास किया है | इसके 
लिये आप धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, साथ ही आप उस महान्‌ ऋषि के 
सच्चे मिशनरी भी हैं | प्रभु आपके ज्ञान बल में उत्तरोत्तर 
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हे देव ! आपने अपने जीवन को वास्तव में महर्षि के मिशन में सर्वतः 
समर्पित कर दिया है। इस आपके लेखन कार्य की शैली से आर्यजगत्‌ में 
एक नयी स्फुरणा का उदय होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | आपका यह 
प्रयास अकथनीय है, प्रभु आपको शतायु प्रदान करें, ताकि आप इस आर्ष 
पद्धति को आगे बढ़ाते जावें और जो आर्यसमाज के अधिकारी, उपदेशक 
तथा भजनोपदेशक कुम्भकर्णीय नींद में सो रहे हैं, उन्हें जगा सकें |... 


श्री योगेन्द्र जी गोयल “वैदिक? 


छीपाबड़ौदा, जिला बाराँ (राजस्थान) ३२५२२१ 

आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकें प्राप्त हुई | आपने जो 'अन्तर- 
वेदना' लिखी है वह पूर्ण रूपेण सत्य एवं ग्राह्य है | मैंने यह महसूस 
किया है हम आर्यलोग अपने परिवार को आर्यसमाज मन्दिर में नहीं ले 
जाना चाहते हैं । मैंनें कई जगह लोगों से निवेदन किया कि पत्नी व 
बच्चों को भी सत्संग में अवश्य लायें, क्या उनको इसकी आवश्यकता 
नहीं है ? लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देते, अर्थात्‌ हम लोग अपने 
परिवार को सत्संग में लाने पर जोर नहीं देते। दूसरी ओर सत्संग 
समयानुकूल रोचक बनाने का प्रयास भी नहीं करते । बिलकुल नीरस 
कार्यक्रम चलते हैं, किसी नये व्यक्ति के लिये वे प्रभावी नहीं होते । आप 
जो प्रयास कर रहे हैं यह बहुत उत्तम है ।... 


श्री विनोदभाई वेलाणी 
११-अम्बिका भवन, न्यू माणिकलाल एस्टेट, घाटकोपर मुम्बई - ४०००८६ 
मैं बड़े ग्रन्थ तो नहीं पढ़ पाता, किन्तु आपके भेजे हुए पुष्प जरुर 
पढ़ लेता हूँ | आपकी कर्मठता और प्रचार करने की तमन्ना आपके दिल- 
दिमाग में तेज गति से चल रही है, यह देख कर हमें अपने आप कुछ 
नहीं करने पर शर्म आती है ।... 
श्री बालाराम जी आर्य पाटीदार 
ग्राम सुवासा, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) ४५६३३७ 
...आपकी लिखी पुस्तक 'अन्तर-वेदना' ली और दूसरों को पढ़ने के 
लिये दी। सभी लोग आपकी लिखी पुस्तकें बहुत इच्छा से पढ़ते हैं । ... आपने 
'अन्तरःवेदना' में जो बातें लिखी, वे सभी आर्या के दिल को छूनेवाली हैं ।... 
आपके द्वारा लिखित पुस्तकें बहुत प्रभावशाली हैं, साधारण लोगों के भी 
सरलता से समझ में आ जाती हैं, लोग बड़े उत्साह से पढ़ते हैं |... 


श्री डॉ० राजेश एस० पाटीदार 
नीमचौक - नारायणगढ़, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ४५८५५३ 
... आप द्वारा प्रेषित पुष्प पढ़े, वे अत्यन्त रोचक एवं प्रेरणाप्रद लगे । 
वास्तविक अर्थो, में आज के युग में आर्ष साहित्य का अभाव होने से बड़ा ही 
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अनर्थ हो रहा है । आपके द्वारा “दान की दुर्गति” की विवेचना सप्रमाण एवं 
बड़े ही सुन्दर ढेंग से की गई । पुस्तिका एक बार हाथ में ले कर छोड़ने का 
मन ही नहीं करता । ... आपका प्रयास प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है ।... 

तीनों पुस्तकें कल प्राप्त हुई, जब पढ़ने लगा तो हाथ से समाप्त होने 
पर ही छूटी । अत्यन्त रोचक, सत्य एवं सप्रमाणी पढ़ी घटनाओं से प्रभावित 
हुआ। “'अन्तर-वेदना'' मैं तो वास्तव में आपने आर्यसमाज की दुखती नस 
पर ही हाथ रखा है | यह सत्य है आज हमारे तथाकथित आर्य विद्वान्‌ 
एवं आर्यजन ठीक वैसा ही आचरण कर रहे हैं, जैसा आपने चित्रित किया 
है । यदि हमारे विद्वानों का इस प्रकार के चारित्रिक पतन का सिलसिला 
अनवरत रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें आर्यसमाज मन्दिरों में केवल 
चिमगादड़ों के घोसले मात्र दिखाई देंगे | आज हमारे _ पास करोड़ों "की 
सम्पति है, और कुछ एक अच्छे विद्वान्‌ भी हैं, परन्तु वे पदलोलुपता एवं 
धन के लालच में महर्षि के बलिदान को भूल कर उनके! ही सिद्धान्तों की 
हत्या कर अपने आपको आर्य कह कर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं ।... 

मैं लगभग पाँच वर्ष तक एक नगर में रहा, और वहाँ दोनों ही स्थानों 
की समाजों में बराबर जाता रहा, परन्तु मुझे वहाँ कोई भी सज्जन ऐसे 
नहीं मिले जिनसे मैं प्रभावित होता | एक दिन तो कुछ लोग तू-तू, मैं-मैं 
एवं देवामारी पर उतर आये । मुझे उस दिन अत्यन्त ही आत्मग्लानि हुई 
थी, कैसे दूसरों से कहूँ कि मैं इस विचार धारा को मानने वाला हूँ । बहुत 
बुरा हाल है ... आपकी उक्त पुस्तिका तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा देश की सभी समाजों को भेजी जानी चाहिये, ताकि सभी आर्यजन 
अपने आपका परिमार्जन कर सकें ।... 

वास्तविकता यह है कि हम समाज में अपने परिवारों को तो लाते 
नहीं और भाषण करते हैं कि हमें प्रति सप्ताह सपरिवार सत्संग में 
आना चाहिये । जबकि यह जानते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी किस 
तरह दिग्भ्रमित हो कर (पाश्चात्य सभ्यता को अपना कर) अपने आपको 
` गौरवान्वित अनुभव कर रही है... 

यदि हम समाज की समुन्नति और इसकी अन्य मत पन्थों (जो 
मोक्ष-ईश्वर प्राप्ति के सस्ते रास्ते बताते हैं) से अलग पहिचान चाहते हैं 
तो हमें खण्डन का मार्ग त्याग के सिर्फ अपने विचारों को जनसाधारणः 
तक पहुँचा कर उन्हें अपने से जोड़ना होगा, और फिर वे स्व विवेक से 
अपने आप रूढ़ियों एवं आङम्बरों को छोड़ते जावेंगे ।... 


श्री बालकृष्ण जी शर्मा 


विश्वकर्मा साईकिल स्टोर-सुसनेर, जिला शाजापुर (म०प्र) ४६५४४७ 
... आपके द्वारा लिखित तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई, धन्यवाद ! कुछ प्रतियाँ मैं 
उज्जैन सिंहस्थ में-से ले आया था । मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी और मुझे इस बात की 
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बहुत प्रसन्नता है कि जो सुसनेर में एक छोटा सा पौधा था वह आज इतना बड़ा 
वृक्ष हो गया, जिसकी छत्र छाया में रह कर कोई भी मनुष्य अपने आपको धन्य 
व आनन्दित अनुभव करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है ।... 


श्री पं० भगवानदास जी पाठक 
आर्यसमाज मन्दिर, मोंठ-जिला झाँसी (उत्तरप्रदेश) २८४३०३ 
... आपके द्वारा प्रेषित दोनों पुष्प प्राप्त हो गये थे | कुछ विपरीत 
परिस्थितियों के कारण शीघ्र उत्तर न लिख सका, क्षमा करें | 'अन्तर- 
वेदना" में आपने समयानुसार ध्यान आकर्षित किया है | इसकी जितनी 
प्रशंसा की जावे थोड़ी है । समस्त सभासदों को अवलोकनार्थ दिया ।... 


7 श्री राजेन्द्रकुमार जी गुप्ता 
१८७, प्रथम 'सी' रोड़ सरदारपुरा - जोधपुर (राजस्थान) ३४२००३ . 
... आप द्वारः भेजे गये पुष्प मुझे हमारे आर्यसमाज सरदारपुरा के मन्त्री 
भाई सुखदेव गोयल से प्राप्त हुए । मैंने तीनों आदर्श-दिनचर्या, अन्तर-वेदना व 
कर्म-फल-चक्र को आद्योपान्त पढ़ कर तदनुसार प्रति दिवस की दिनचर्या, 
आपकी वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार की अन्तर-वेदना और जीवात्माओं के कर्म-फल- 
चक्र के लेखन और प्रकाशन का अनुभव किया, जो बारम्बार सराहनीय है ।... 


मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री घीसालाल जी 'कमल' ने लिखा था 
पेण्टरों का मोहल्ला-मारोठ, जिला नागौर (राजस्थान) ३४१५०७ 
... तुम्हारे द्वारा भेजी गई तीन किताबें मिलीं, पढ़ाई व पढ़ी । अच्छी 
प्रेरणास्पद बातें हैं, आज के युग में चरित्र निर्माण हेतु ऐसे व्याख्यान रास्ता 
बताते हैं | हम तुम्हारी विद्वता की प्रशंसा करते हैं तथा इस परिश्रम को 
अनुकरणीय मान कर धन्यवाद देते हैं । इसी तरह का साहित्य भेजते 
रहना, गृहस्थ जीवन में एक मार्ग मिलता है |... 


श्री हनुमान प्रसाद जी चौधरी (श्री पूज्य स्वामी तत्त्वबोध जी सरस्वती) 
''अभिलाषा'' ४२ अम्बावगढ़, पी .पी.सिंगल मार्ग, उदयपुर (राज०)३१३००१ 
...आपने ““वेदिकधर्म का विस्तार कीजिये'' एवं अन्य ६ पुस्तिकाएँ भिजवाई वे 
हमें समय पर प्राप्त हो गई थीं | इन पुस्तिकाओ की सभी आर्यजनों ने प्रशंसा की है 
|... मैंने इन्हें ध्यान से पढ़ा | आप द्वारा इस तरह के प्रकाशन से अवश्य ही आर्य 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो रहा है, और यह एक बहुत ही सुन्दर प्रयास है ।... 
. मैने ''अन्तरःवेदना'' नामक पुस्तक को दो बार पढ़ा । मैं आपकी 
तरह इस अन्तरःवेदना से ग्रसित हूँ, और. इसी प्रयास मैं हूँ कि किसी 
प्रकार से आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार बढ़े | आपने जो सुझाव दिये वे 
काफी अनुकरणीय हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन होना सही आर्य उपदेशकों 
(जिनकी क्थेनी"औरे'प्करमी''मे अम्सर'नहीन्हे) “नकी प्सम्मव"'हे |... 
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_ श्री लेखराज जी आर्य 
आशीर्वाद बँगला नं०६ पाडवी सोसायटी, साक्री रोड़-धुलिया (महाराष्ट्र) 
पुष्प “चिन्तन”” पढ़ कर बड़ाही अच्छा लगा, दो बार पढ़ा । सत्य का 
साक्षात्कार आपने बड़ी योग्यता के साथ किया है । इस प्रकार का शिक्षाप्रद 
आत्मसात करने वाला चिन्तन बड़ा ही अच्छा लगा |... 
श्री ब्र मनुदेव जी आर्य 
आर्ष गुरुकुल कृष्णपुर - मझना, जनपद फर्टुखाबाद (उ.प्र) २०७५०४ 
.. दान की दुर्गति एवं सुख के साधन ये. दो पुष्प पढ़ कर आप 
द्वारा प्रकाशित अन्य पुष्पों को भी पढ़ने की श्रद्धा जाग्रत हुई । एतदर्थ 
सेवामें निवेदन है कि आप समस्त पुष्प डाक द्वारा भेज देवें, ताकि समाज 
के इस ऋणी सेवक को भी खोजपूर्ण एवं सात्विक चितन पर आधारित 
सत्‌ सिद्धान्तों की कुछ जानकारी मिल सके । 
श्री पं० प्रकाश जी पाटील शास्त्री 
आर्यसमाज खड़की, एल.फिंसटन रोड़-पुणे (महाराष्ट्र) ४११००३ 
... आपके द्वारा प्रेषित पुष्प आदर्श-दिनचर्या, अन्तर-वेदना, कर्म-फल- 
चक्र प्राप्त हुए । तीनों पुष्पों को आद्योपान्त पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा । 
इन विचारों को अन्यों तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।... 
आभार 
अपने शेष जीवन का समय एकमात्र वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार हेतु लगाने 
का संकल्प ले करके, निजी व्यवसाय चित्रकारी का कार्य सदा-सदा के 
लिये छोड़ कर मैं गुजरात प्रान्त के अहमदाबाद नगर में रहते हुए वाणी 
तथा लेखनी द्वारा महर्षि दयानन्द की पवित्र मिशन का कार्य कर्त्तव्य भावना 
से करने लगा, उस समय मुझे यह कल्पना भी नहीं थी कि मेरी वाणी 
और लेखनी का इतना सम्मान होगा । 
ईश्वर की असीम अनुकम्पा एवं वैदिक विद्वानों के शुभाशीर्वाद से 
मैने वैदिकधर्म प्रचार के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की उसे सम्बन्धित 
आर्यजन भलीभाँति जानते हैं । मेरे द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रति आर्य 
विद्वानों तथा आर्यप्रेमियों ने पत्र लिख कर मुझे उत्साहित किया, तदर्थ मैं 
उन सबका आभारी हूँ । आपकी ऐसी ही कृपा मुझ पर सदा बनी रहेगी 
इसी विश्वास के साथ - 'कमलेशकुमार आर्य 


इस संस्करण का कम्प्यूटर कार्य 


प हलक वैदिक कसाला! | 
कसी 
५००6805 पूज्यास्वामीतत्वबोधःजी सरस्वती, उदयपुर (राज.). 
(५७०००४०० श्रीमती शिवराजवती ओंकारनाथ! धर्मार्थ ट्रस्ट | मुम्बई 
३००००.०० धम गोत्तम अमुलदास रामाणी, चेयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर गुजट्रोन अहमदाबाद (गुजरात) 
२५०००.०० मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 
२१५५१.०० श्रीमती निर्मलादेवी कमलेशकुमार आर्य, मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 
१११११.०० श्री अशोककुमार चन्द्रलाल अम्बवाणी की पुण्यस्मृति में “अशोक फाउण्डेशन'' अहमदाबाद 
११०००.०० श्रीमती जसुमती बहिन श्री गंगारामभाई भवानी, पनवेल (महाराष्ट्र) 
११०००.०० आर्यसमाज गाँधीधाम-कच्छ 
११०००.०० श्री बलदेवराज जी चौधरी वेदप्रचार मण्डल आणंद (गुजरात) 
१००००.०० श्री आचार्य भद्रसेन धर्मार्थ न्यास अजमेर (राजस्थान) 
१००००.०० श्रीमान सेठ दुल्हनोमल गामनदास डुलानी, कुबेरनगर अहमदाबाद 
५२५१.०० श्रीमान हजुर मथुराप्रसाद जी ओमप्रकाश जी नवाल राजगढ़ (अजमेर) 
५१००.०० श्रीमती श्रीगणेश जी कुमावत, मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 
५१००.०० श्रीमती गुलाबदेवी भगवा-,दत्त जी शर्मा, गाँधीधाम-कच्छ 
५१००.०० श्रीमान संछ श्यामसुन्दर जी आर्य, दिल्ली 
५000.00 शी उ आ हण, केला 
५०००.०० 2 ट दास सुगाणी, एर - अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती वीँझीदेवी नेंभराज जादवाणी, ग्वालियर (म.प्र.) 
५०००.०० श्रीमती मीरादेवी नन्दलाल जादवाणी एवं परिवार, अहमदाबाद 
५०००.०० श्री गोर॒धनभाई हुन्दराजमल रामरखियाणी की पुण्यस्मृति में उनके परिवार की ओर से 
५०००.०० श्री कर्मचन्द जी की पुण्यस्मृति में श्री रतनलाल जी खूबाणी, सैजपुर बोघा-अहमदाबाद 
५०००.०० श्री चन्द्रकान्त रामरखियाणी, पूजा फर्निचर, नरोड़ा रोड़, अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्री अर्जुनभाई बी. पटेल, श्री विजयलक्ष्मी टिम्बर मार्ट, नरोड़ा रोड़, अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्री हिम्मत जी श्री कस्तूर जी गहलोत, अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्री प्रभुलाल जी लढ्ढा, मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 
५०००.०० श्री डाह्माभाई श्री करसनभाई पटेल, नवानगर (गुजरात) 
५०००.०० अग्रवाल श्री ज्वालाप्रसाद जी श्री घनश्यामदास जी, जलगाँव (महाराष्ट्र) 
५०००,०० श्रीमान सेठ द्वारकाप्रसाद जी श्री कोटूमल जी प्रितमाणी, अहमदाबाद, (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती हीरावहिन श्री धनजीभाई वेलाणी, मगोडीलाट (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती चन्द्रदेवी श्री भगवानदास रामाणी, थलतेज अहमदाबाद (गुजरात) 
yo00.00 sp श्री वालजीभाई वेलाणी, गाँधीधाम-कच्छ 
५०००.०० दत्तएपार्टमेण्ट, बड़ौदा (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती भारतीदेवी श्री भगवानदेव जी आर्य अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती ईश्वरीबाई श्री जेठानन्द जी भाटिया, कुबेरनगर - अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्रीमती रत्नादेवी जी श्री बंशीलाल जी उपाध्याय, रायपुर (मध्यप्रदेश) 
५०००.०० डॉ० श्री महेशदत्त जी श्रीवास्तव, टूण्डला (उत्तर प्रदेश) 
५०००.०० श्रीमान सेठ चन्दूलाल जी अग्रवाल जयभारत टेक्सटाइल, अहमदाबाद 
५०००.०० श्री ओमप्रकाश जी आलमपुरिया (आर्य) अहमदाबाद (गुजरात) 
५०००.०० श्री क्षेमाज जी शर्मा की पुण्यस्मृति में उनके सुपुत्र श्री शुद्धबोध जी शर्मा (श्रीगंगानगर) 
५०००.०० आर्यसमाज, देवलाली बाजार, कुबेरनगर - अहमदाबाद 
५०००.०० श्रीमती सुखदेवी हरिशचन्द्र, श्रीवास्तव एवं परिवार, अहमदाबाद 
५०००.०० श्रीमती रतनबेन श्री विश्राम पटेल सर्वोदय ट्रस्ट शाटको, मम 
५०००.०० श्री लक्ष्मणकुमार जी श्री दिनेशकुमार जी आर्य, सावर (अजमेर) 
५०००.०० श्री झाऊलाल जी शर्मा, आर्यसमाज कांकडवाडी, मुम्बई 
५०००.०० मातृश्री धनदेवी केशवराम धर्मार्थ वैदिक ट्रस्ट, भूड बरेली (उ.प्र.) द्वारा श्री गोपालशरण विद्यार्थी 
५०००.०० श्रीमती प्रवीणा चन्द्रकान्त आनन्दनगर टीम्बावाड़ी जूनागढ़ 
५०००.०० श्रीमती चन्द्रभागा पिता श्री महालप्पा जी कटके, गुलवर्गा की पुण्यस्मृति में 
५०००.०० श्री आचार्य हरिदेव जी आर्य श्रीमती सुशीला जी आर्या, दिल्ली 
५ शती सयोफ्ात्राई धमकी शरी.परहलादिहननी।प्रासार/ आम ख़ुर्द खादख (शाजापुर) 


|| उत्साहवर्धक योगदान हुआ और हो रहा है । 
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- # यह पुष्प - आर्यजगत्‌ के गौरव ॐ 


श्री पूज्य महात्मा विरक्तदेव जी णवं श्री पूज्य आचार्य भद्रसेन जी 


कृपया ध्यान दीजिये | ; 


हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें भेजने के लिये अनेक पाठक हमें बार-बार पत्र 
लिखते हैं । इस सम्बन्ध में हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और 
अक्टूबर माह में “न्यास' की तके भेजी जाती हैं । इन चारों महीनों के अन्त तक 
यदि आपको पुस्तके नहीं मिले तो हमें सूचित करने पर वे पुस्तकें हम पुनः भेज देंगे । 

अनेकबार लिखने पर भी कई पाठक, पुस्तकें प्राप्त होने की सूचना हमें नहीं 
देते । ऐसे पाठकों के पतों पर अब हम पुस्तके नहीं भेजेंगे । साथ ही हम यह भी 
सूचित कर रहे हैं कि अब हमने आजीवन सदस्य बनाना बन्द कर दिया है । अतः 
इस हेतु कोई हमारे पास रुपये न भेजें । इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे यहाँ से प्रकाशित 
भके मँगवाना चाहें तो आपको पुस्तकों का लागत मूल्य डाक व्यय सहित अवश्य 

होगा- मन्त्री - न्यास' 

प्रत्यक्ष - प्रमाण 

मानवसमुदाय की वर्त्तमान अवस्था को ध्यान में रखकर श्री पूज्य पं० कमलेशकुमार 
जी आर्य अभ्निहोत्री अपनी वाणी और लेखनी से जो कहते एवं लिखते हैं » वह कितना 
उपयोगी तथा हितकारी है, यह सम्बन्धित सभी श्रोता और पाठक भलीभाँति जानते हैं । 

वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार के लिये सर्वात्माना समर्पित श्री पं० जी के जीवन 
व्यवहार, आचरण से प्रभावित होकर अनेकानेक व्यक्ति, मन, वचन, कर्म से आर्य बने 
और बन रहे हैं । ऐसे निष्ठावान आदर्श वैदिक मिशनरी विद्वानों से ही महर्षि दयानन्द' 
की मिशन का कार्य तीव्र गति से विस्तृत हो सकता है । अर्थात्‌ कथनी और करनी की 
समानतावाले उपदेशकों से ही.आर्यसमाज फला, फूला और फूलेगा, फूलेगा । 

आप को यह जानकर अत्यन्त उत्साह एवं हर्ष की अनुभूति अवश्य होगी कि 
सत्य सनातन वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों का 
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